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मय 2 ह क्ााउखात जाकर घजा 
दोत उसकी संमभ में आते ही वह अंपने ऊंट पैर किसी समय कक शेप ने ८ ०. 
से कूंद पड़ा पैर डलटें पाँव दौड़तां हुं सर- ऊंटवॉले से भगड़ा हो गया। बंह मंगड़ा 
कारी चैंकी पर पहुंचा। बहां उसने सिपाहियों बढ़े कि हाथांबाहों की नैबत ग्रागई ग्रै।र हिन्दु- 
से संब दांल बयान किया | सिंपाही लेंग तुरन्त स्तानी ने ऊंटंवाले को मार डाला । मार ते डॉला, 
उसके साथ डाकुच्ों के पीछे दैड़े। कुछ दूर परन्तु थांड़ी ही देर में डसके हृदय में अंनुताप 
जाकर संबों ने देखां कि छुटेरे भापस में हिस्सा की ज्वाला घंधक उठीं। उसने सोंचां कि मैं 
बाँटने के लिये ,खूब लड़ रहे हैं। फिर कया था, खांत समुद्र पारं हाकर ग्राया धम्म करने, पर 


सिपाहिओं ने उनके जा घेरा ग्रैर बिना किसी पूछ 
पाँछ के उन पर गालियां चलाई । १४।१५ डांकू 
देखते देखते यमलाक की तरफ़ कूच कर गये। 
यहों झरब देश का न्याय है| कहां को गिरफ़ारी, 


कहाँ की कंचहरी प्रौर कहां के हाकिमे ! ग्भरव . 


के गरंमागरम न्याये का यंही नमूना है। सैदागर 
ने ग्रपने न्यायकर्त्ताश्ों के कुछ भ्रशफ़ियां पुरस्कार 
दीं ग्रौर उस बहादुर नाौकर के सै। रुपये दिये । 
मुसोब्त रात दिन झेलनी पड़ती हैं । 

अभो पर साले को बाते है कि भूपाल की 
बेगम के बद्दुओं के एक देल ने मंदीने जाते समय 
घेरे लियां। बेगम ने कहा कि हम मदीने से छै।ट 
से उन्होंने तुर्का सरकार के तार देकर बंददुओं 
की बद्माशी को रिपेर्ट कर दी | वहां से उनकी 
रखवाली के लिये कंड़। इन्तजाम हुग्रा ग्रैर काई 
हजार आदमियां के एक काफिले के सांथ बेगम 
साहँबा छैटों | पर, बद्‌दू छेग बदला लेने में कभी 
नहों चूंकते | उन्होंने भों बड़ा भारी दल बादल 
लेकर बेगम साहब के दल पर ग्राक्रमंण किया ग्रैर 
बेगम साहब की सवारी पर, जे। बहुत बढ़ियां थी 
और ,खूब सजी हुई थी, सैकड़ों गालियां बरसाई । 
परन्तु बेगम साहब ने पहले हो से उत्पात की ग्राशह्ुु 
करके अपनो सवारों छाडु दी थी। साधारण यात्रों 
की तरह एक ग्रार संवारी पर बे जा बैठी थों, 
इसीसे उनको जान बच गई।..... 
: घक ग्रार कथा लिखकर हम बंदूदुओों को 
चर्चा बन्द करते हैं । एक हिन्दुस्तानो मुसलमान 


किया मैंने भंघम्मे का | जुरा सीं बात पर 
तकरार मैंने एक आदमी की जान ले लो। 
इस पांप का प्रांयश्चित्त करना 
सेच कर दू ढ़ता दू ढ़ता वह उस 
के पिंतां के घर पर पहुंचा ब्रौर 
बात ठीक ठोके कह कर बाला कि 
कर । पाठक, साचिये तो सुत 
के बूढ़ें पिता ने किस तरह अपने पुत्र-हन्ता 
का दण्ड दिया। वहां तो छुरी तलवार का चलना 
एके ग्रत्यन्त प्राकृतिक और नित्य-नैमित्तिक घेट- 
नांझ्रों में से हैं। बुडढे ऊंटवाले ने अपने युवा 
पुत्र के मरने का दुःख उतना न माना जितना 
शायद काई दूसरा मानंता। किन्तु हिन्दुस्तानी 
को खत्यनिष्ठां ने उसके हृदय पर बहुत बड़ा 
असर किया | बुड़ढें ने सोंचा कि ऐसे सच्चे ग्रैर 
धम्मात्मा मनुष्य को न छोड़ना चाहिए। इसलिये 
उसने उस हिन्दुस्तानी के अपने यहां से न लौटने 
दिया। अपने बेटे के मारे जाने के कुछ ही दिन 
पहले उसने उसका विवाह कर दिया था। उसकी 
बहू इंस संमय घरही पर थी। बुड़ढे ने हिन्दु- 
सतानी के साथ अपनों बह का निकाह करा दिया 
ग्रैर उसोके ग्ंपनां पुत्र बना लिया | धह 


44 
ते 


| 


रे 


चाहिए । 


श्र 4 थ् 
5१] 


रे 


भाषाये जानने के कारण विदेशियें के लिए वह 
बहुंधां फिमांवियें का काम कंरतों है हैत 
के सन्तुष्ट करने के लिए हंजुरंत इब्राह्दीम ने 
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महारानो एलेक्जण्डा । ! ओओमान राजपौत्र । 
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स्वती की हर संख्या में ३२ पृष्ठ, गर्थात्‌ 
05४ साल भर में ३८४ पृष्ठ हेने जाहिएं। 
परन्तु गत वर्ष का पाँचवां भाग ४४४ पृष्ठों में समाप्त 
हुआ | अर्थात्‌ आ्राहकां म॑ उसो मूल्य में ३२ पृष्ठ 
को जगह ३७ पृष्ठ, हर महोने, पढ़ने के। मिले । इस 
सार सरस्वती की प्रष्ठ-संख्या ग्रार भो बढ़ा कर 
५०० के करीब कर दी गई | अर्थात्‌ हर महोने, 
३२ को जगह ४० से भी ग्रधिक पृष्ठ आ्राहकोां के 
मिले। पर मूल्य पूर्बवत्‌ वही बना रहा | इसके 
सखिा चित्र, छपाई, कागज प्रार रूप-रक्क में भो 
विशेषता रही । हमें झ्राशा है, सरस्वती के सहा- 
यकोां ने इस बात के। पसन्द किया होगा । इस 
साल जैसे लेख इसमें निकले, उसके विषय में हम 
यदि कुछ कहैं ते हमारा कहना सर्वथा अनुच्चित 
हागा । सरस्वतो पर कृपा करनेवाले उसके ग्राहक 
ग्रेर पाठकद्दो इस बात का विचार करेंगे ।' 





अपने ग्रजुअरदरूपी सलिल से सरस्वती के - 
सिश्चन करनेवाले ग्राहकों की रूपा ग्रौर सरस्वती 
के अध्यवसायशील और उत्साही मालिकों के यत्न 
से इस साल सरस्वतो की दशा पहले से बहुत 
अच्छी रंही। उसका प्रचार यथेष्ट बढ़ा, यहां तक 
कि यदि सब बातें पूर्वचत्‌ बनी रहीं ते भंब इसके 
झकाल-कवलित हेने का कोई डर नहा जान पड़ता । 
पर हिन्दी के प्रेमियों से हमारा साद्र निवेदन है 
कि वे इसे, अगले वर्ष, कुछ ग्रार भी विशेष कृपा की 
दृष्टि से देखें जिसमें अब तक इसके मालिकों के 
जा क्षति हुई है बद पूरी दे! जाय । हिन्दी उनकी 
मातृभाषा नहीं; तथापि उसकी हीनावस्था के 
कारणा द्याद्रवित हाकर, सरस्वती के द्वारा, 
उसकी सहायता करने का उन्होंने जे निश्चय किया 


है उसके ख़याल से हिन्दीभाषा-भाषी संजनां का ._ 


यद कर्तव्य है कि वे उनके घाटे के पूरा कर॑ दे । 

इसे साल एक विशेष बात यह हुई कि संर- 
स्वतो के टाइटिल पेज, अर्थात्‌ आवरण, पर से 
काशो की सभा का नाम निकल गया । इस बात । 


.. को कैफ़ियत खरस्वतो में प्रकाशित हे। चुको है। 
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इससे, उस विषय में, अब ग्रार कुछ कहने की 


जुरूरत नहीं | _ 

किसी बात का वादा करके उसे पूरा न 
करना हम बहुत बुरा समभते हैं | इसलिए 
हम पहलेहो से यह नहा कददना चाहते कि अगले 
वर्ष सरस्वती में कैसे लेख प्रकाशित होंगे, या 
उसमें किस +स बात को उन्नति होगी । सम्भव 
है, किसी प्रनिवार््य कारण से हमारा अभिवचन 
किसी अंश में भडूू है| जाय। पर इतना हम ग्रवश्य 
कहते हैं कि सरस्वती के पहले से भो अधिक 
डपयेगो ग्रौर मनेहर बन।ने को चेष्टा करने में 
यथासम्भव किसो तरह कमी न हेने पावैगो । 

श्रीनगर ( पुरनिया ) के नरेश श्रीयुक्त राजा 
कमलातन्द्सिह को सरस्वती बहुत कृतज्ञ है। 
उन्होंने इस साल सबसे अच्छा लेख लिखनेवाले के। 
जे। एक सेने का पदक देने का निश्चय किया है, 
डसका नतोजा शीघ्रद्दो सरस्वती में प्रकाशित हे।गा। 

 भ 


क्र 

इस वर्ष दिसम्बर के अन्त में जो कांग्रेस, 
अर्थात्‌ जातोय मद्ासभा, बत्तारस मे हानेवाल्ती है, 
उसके सभापति माननोय अध्यापक गेापाल | कृष्ण 
गेाखले, बी० ए०, सी० ग्राई० ई०, हुए हैं । कांग्रेस 
के साथ जो प्रदृर्शिनो कुछ साल से हुआ करती है, 
डसके सम्बन्ध में, इस साल, कला-कैशछ ग्र्थात्‌ 
शिल्प या कारीगरी सम्बन्धिनी एक ग्रोद्यो गिक सभा 
भी हेगी। उसका सभापति हे।ना भ्री युक्त रमेशचन्द्र 
दत्त, सो० आई० ई०, ने स्वीकार किया है । हर 
साल की तरद्द इस बार भो एक सामाजिक जमाव 
हेशगा; उसके सभापति का आसन पण्डित ज्वाला- 
प्रसाद शड्रघर, एस० ८०, के मिला है ! शित्प- 


कला-सम्ब न्धिनों सभा का हना, इस साल, एक. 


नई चोजु द्वागो । इस सभा में, खुनते हैं, कारोगरो 
आदि के बिषय में कई उपये।गी लेख पड़े जाय॑ँगे । 


माननीय विजय ओोजाएराजरंज मित्र ने 
एक लिपि-विस्तार-परिषद्‌ को नियमावली हमारे 
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पास ऋृपापूर्वक भेजी है । हमने उसे अच्छी: तरह 


देखा, सब नियम उपयुक्त ग्रैर उच्चित जान पड़ते 
हैं । इन नियमें के अनुसार कुछ समय तक कार- 
रवाई हेने पर यदि संशेाधन की ग्रावश्यकता जान 
पड़े, ते। पीछे से डच्चित संशेधन हे। सकैगा | मान- 
नीय मित्र महाशय ने परिषद्‌ की स्थापना के बिषय 
में एक पत्र भो हिन्दी, बँगला, मराठी, गुजराती, 
तामीलछ, अंक कनारी, नैपाली ग्रैर गरुरमुखी 
भाषा में भेजा है । यह पत्र इन भाषाओं के जानने- 
वाला के पास परिषद्‌ का सभासद हेने के लिये 
भेजा जायगा। नागरो अक्षरों में लिखे हुए इन पत्रां 
को भाषाओं के पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हे।ती। 
नागरी अक्षरों की येग्यता का यह प्रत्यक्ष प्रमाण 
है | हम इस परिषद्‌ के सब प्रकार हितचिन्तक हें, 
ग्रैर आशा करते हैं कि इसे किसी समय काम- 
याबी हे।गी । चाहै देर मे हे। चाहै जल्द । 


रजः 

एक सज्जन ने हमके एक पत्र भेजा है। ग्राप 
लिखते हैं--“ आपके एक खुशख़बरी खुनाते हैं । 
सरस्वती की द्सवों संख्या में आपने काशी को 
सभा की 'खेज़ ' के सम्बन्ध में जे नेट लिखा, 
डखका खूब असर हुआ मात्दूम दवाता है। उस 
नेट के निकलने के पाँचह्री सात दिन बाद सभा ने 
एक बाबू साहब के बुदेलखण्ड रवाना किया, इस 
लिए कि वहां जाकर खेाजी गई पुस्तकों की वे 
नेाटिसें लिखें । पर, सात आठ महोने पहले जे 
साहब पुस्तकों ग्रौर पुस्तकालयेां का पता लगाने 
गये थे, वे ख़ुदही बहुत सो नाटिसें ले आये थे । 
माल्दूम नहों उनका क्या हुआ । क्‍यों सभाने उनसे 
यह बेकायदे काम कराया ? औ्रैर क्‍यों उसने अब 
तक दूखरे आदमी का बु देलखण्ड भेजने की जुरूरत 
नहों समझी ? आपके ने।ट के लिए सभा हो के सब 
मेम्बरों के! नहों, किन्तु हिन्दो-साहित्य के सभो 
शुभचिन्तकां के। आपका कृतज्ञ हाना चाहिए । 
यदि इस पत्र में लिखो हुई बात सच है ते जे कुछ 
हुआ अच्छा ही हुआ । पर हमारी राय ते। यद्द है कि 


बनना 


इस काम के लिए दे। आदमियें के भेजना व्यथ 
ख़च्चे बंढ़ाना हैं 


बुख़ार नापने का थर्म्मामोटर बने बहुत दिन 
हुए। डसे बहुधा सभी पढ़े लिखे ग्रार समथे 
आदमी अपने घर में रखते हैं। अरब नाड़ी की 
परोक्षा के लिए भी एक यन्त्र बन गया। डसका 
नाम है “स्मायग्मोग्राफ” | डसके ग्माविष्कर्ता 
कोई मरे साहब हैं । इस यन्त्र पर एक कागज का 
डुकड़ा रहता है ग्रेर एक पेन्सिल भो रहतो है। 
जब वह नाड़ी पर रऊगा दिया जाता है तब नाड़ी 
की गति के अनुसार कागज पर रटेंढ्रों, सीधी, 
छे।टी बड़ों रेखायें खिंच जाती हैं । उन्होंका 
देखकर डाक्र या वैद्य रोग के पहचान सकते 
हैं । इस देश में भी अब इस यन्त्र का प्रचार दे। 
चला है । 

काशी से “ मित्रगाष्ठो-पत्रिका ” नाम की एक 
मासिक पुस्तक केई डेढ़ वर्ष से निकलती है। 
इसमें बहुधा बहुत अच्छे अच्छे लेख रहते हैं । 
इसकी संक्षिप्त-आलेचना भी सरस्वती की किसी 
संख्या में हे! चुकी है | कुछ दिन से इस पत्रिका 
में अजब तरह को संस्क्ृत-बाक्‍्य-रचना स्थान पाने 
लंगी है। डदाहरण--( १) इसको भाद्र-मास 
की संख्या के १५० पृष्ठ में लिखा है। “स खल्डु 
महेद्यः बकू-भाषायाः महदुन्नतिः संसाधिता ”। 
डउन्नतः संसाधिता केन? स महेद्यः | “तेन 
महे।दयेन ” शायद गछत हैा।ता ! (२) इसी पृष्ठ 
में, थाड़ी दूर आगे, लिंखा है--“ किमपि पाक्षिकं 
संस्क्ृतपत्र * * ह* प्रचलिष्यतीति | परं याव- 
दस्य ग्राहकाणामद्धंसाहस््र" न सम्यद्यते तावन्न 
प्रचलिता भवेत्‌ अतस्तदूरसिकैः तूर्ण तस्य सस्पा: 
दकः पण्डितशोरामलालशर्म्मा विज्ञापनीयः 
प्रचलिता भवेत्‌ का ? पाक्षिक॑ संस्क्ृतपत्रम ! 
क्या काशी में किसी नये संस्क्ृत-व्याकरण का 
अवतार या अविष्कार हुआ है ? अथवा, 
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हैं, दष्टिदेष से ऐसे प्रयाग छप गये हें । परन्तु 

दूसरे उदाहरण में दष्टिदाष हे। सकता है, | 
में नहों। काशौ संस्क्त-विद्या का प्रधान पीठ _ 
है। वहाँ संस्क्तत की ऐसी दुरवस्था देख कर 
किसे दुःख न द्वेगा!? 


बंगाले में लड़कियां के मदरसां को एक 
इन्स्पेकूट स हैं । आपका नाम है मेरी, ए० सो०, 
मूराट । कुछ दिन हुए झापके नाम से बंगला 
में एक छोटी सी पुस्तक छपी थी। डसका 
नाम है “ सूची-शिलप ”। उसका हिन्दी-भ्रनुवाद 
भी अब छूप गया है | इसके हमने पढ़कर देखा 
ते बहुत लाभकारी पाया। आम्मों प्रेस,  जुद्दो, 
कानपुर, के मालिक ने इसकी बहुत सो कापियां 
मेँगा कर अपने यहां रक्खी हैं | किताब का दाम 
आठ गाना है। कागज प्रार छपाई सब अच्छी है । 
इसमें काट, कमीज, कुर्ता, दोपी, माजा, वगैरह 
सीने की शिक्षा बहुत ही सीधो सादी भाषा में 

गई है । जगह जगह पर ग्नच्छी अच्छी तसवोरें 
हैं। बेलबूटें बनाना, रफूे कपड़े के काटना, 
छांटना ग्रार तरह तरह' को खिलाई का:भो वर्णन 
है। यह किताब सखि््रियां ग्रौर रूड़ेकियें के बड़े 
काम की है। विशेष करके इस समय, जब कि 
स्वदेशी कपड़े प्रौर स्वदेशी चीज़ों के काम में 
लाने_की धूम है, यह किताब झ्नमे।ल है । 


कानपुर के उद्‌ -मासिक-पत्र “जमाना” को 
अजीब समझ है। आप देवनागरी अक्षरों के 
डउ्दूर, फ़ारसी प्रार तामील इत्यादि लिखने के 
नहों समभते | आप देवनागरी में लिखी 
जानेवाली संस्कृत भाषा की, इस समय, उन्नति 
करने की भी जुरूरत नहों समभते | ऑप, अपने 
सितम्बर १९०५ के झ्रकू में, लिखते हैं-- 
हर कस बख़याल खेश ख़बते दारद। अहले बनारस 
को यह सूर गई हैं कि संस्क्रत तालीम को फरोग़ देंने से 


हिन्दुस्तान फिर पुरानी अज॒मत के जीने पर चढ़ कक 





माहे गरुज़श्ता में जब जनाव लफुटिनेन्ट गवरनर वहां 
तशरीफं ले गये तो इस तजवीजु पर बड़ी सरगरमी से 


बोर्ढिंग हाउस तामीर करने में ढाई लाख रुपया दरकार 
होगा। उसी वक्त चंद खंरे असामियों ने पचहत्तर हज़ार 
रुपया जमा करके अपने दरियादिली का सबूत भी दे दिया। 
हम इन असहाब की फैयाजियों के मोतरिफ हैं। मगर उसके 
साथ ही यह कहना जरूरी समझते हैं कि अगर यह 
सरमाया, यह दिमाग़ और यह सरगरमी सनअती (कारीगरी) 
तालीम के लिए सर्फ की जाती तो मुल्क को बेइंतहा 
फायदा होता । हम नहीं समझते कि संस्‍्क्रत तालीम की 
अजशाअत से इन असहादों ने क्या फायदा सोच रक्स्वा हैं। 
क्या यह ख़याल है कि यह कोशिशें इस जुबान को सारे 
हिन्दुस्तान की आम जुबान बना देगी (? देंगी)। अगर ऐसा 
ख़याल है तो बिलकुल बातिल है । हां अगर अपनी कृदीमी 
जुबान की महाफिज॒त मंजूर है तो एक हद तक दाद देने के 
काबिल है । ताहम जिन मामलात पर जिंदगी व मात का 
दारोमदार है पहले वह तवजह के मुसतहकु हैं। ऐसे ऐसे 
मसायल सोसाइटी के जेवर हैं॥ पहले रोजी की फिक्र 
कीजिये | जैवर फ़िर बन रहेंगे। कया यह अहले बनारस 
के लिये वायस नेग नहीं है कि अमारेका से एक लायक 
व फ़ायक्‌ प्रोफ़ेसर सनअती तालीम की नीयत से आवे 
और कोई सामान न देख कर शिकस्ता दिल वापस जावे । 
माना कि यह कोशिशें एक गैर मज़हब वाले शख्स ने की 
. थीं। मगर ऐसी कोशिश बिला कैद मजहबी व मिह्ृत के 
हमारी कृदरदानी व अयानत की मुसतहक हैं । 
संस्कृत की उच्च शिक्षा ग्रार उसके द्वारा 
पुरातत्व-सम्बन्धी भ्रनुसन्धान से लाभ हेगा-- 
यह ख़्याल बनारसबालें ही का नहों है, किन्तु 
जनाब रछफ्टिनेल्ट गवनंर साहब का भो है। पर 
“जुमाना” को राय में वह सब “स्ब्त” है। 
अलीगढ़ में ग्ररबो की उच्च-शिक्षा का जे प्रबन्ध 
हे। रदह्या है बह शायद्‌ आपको राय में बहुत बड़ी 
का काम हे।गा | “जुमाना ” का कथन 
. है--“हम नहीं समभते कि संस्क्ृत-तालीम को 
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अशाअत से इन असहाबों ने क्‍या फ़ायदा सोच 
रक्‍्खा है? ” विनय है कि बनारसवालों ने संस्कृत 
से वही फ़ायदा से।च रक्खा है जे। उदृ' की सेवा 
से अपना जन्म सफल करनेवालों ने फ़ारसी ग्रार 


अमेरिका वाले ने ग्रीक, लैटिन, हिन्नू आदि पुरानी 
भाषाओं के सीखने से साच रक्खा है 

विदेशी दाकिम संस्क्॒त की तरक्की का पक्ष- 
पात करें; पर स्वदेशी उसका विरोध! शिव 
शिव! विदेशी विद्वान संस्क्तत पढ़कर जर्मनी, 
फ्रांस ग्रौर इंगलैण्ड में बैठे बैठे उसका यशोगान 
करें; पर स्वदेशी युवक, जिन्होंने भूल कर भी 
संस्कृत का मुँह नहीं देखा, कहें, उसको तरक्की 
की केाई जरूरत नहीं ! एशियाटिक सेासायटी 
के प्रयत्न से तैयार हुई संस्क्तत की हस्तलिखित 
पुस्तकों की सिफ़ नामांवली ही जिसने देखो है, 
बह भी कह सकता है कि संेस्क्त का साहित्य 
अतिशय विस्तृत और ग्रतिशय श्रीसम्पन्न है। उसमें 
अनेकानेक ग्रन्थरत्न छिपे हुए पड़े हैं; उनके तथा 


हे। सकती हैं। पर, जिसके पूर्वजों ने संस्क्रत 
साहित्य के इतना उन्नत बनाया, उसका यह भी 
न जानना कि संस्क्तत की उच्च शिक्षा से क्‍या 
लाभ हेगा, बड़े ग्रफ़्सेस, बड़े खेद ग्रार 


लज्जा की बात है] “जुमाना” को राय में यह 
वक्त संस्क्तत का तरक्की देने का नहों। फिर 
उसको तरकी का वक्त कब ग्रावैगा? जब उसका 


बचा बचाया साहित्य प्रायः समूलही ध्वंस 
जायगा ! “ जुमाना ” संस्क्तत को उद्च शिक्षा 
ख़िल्शाफ़ है। इसलिए ऐसो शिक्षा उसकी राय 
में मनुष्य के लिए सिफ़े एक तरह का जेवर है। 
डससे ग्रादमी को रे।ज़ो नहों चल सकतो । रे।|जी 
चल सकती है कल, कारखाने ग्रार कारीगरी 
आदि की शिक्षा से । इसलिए, इस समय, राजी 
देनेबांली शिक्षा ही को जुरूरत है । डसीके 


#९?१ 


लिए छेागों के रुपया ख़्चे करना चाहिए. । इसका 
मतलब यह हुआ कि ताता के दिये हुए रुपये से 
जे उच्च शिक्षा का वैज्ञानिक कालेज बननेवाला 
है, बह न बनै; लखनऊ में मेडिकल कालेज खेलने 
का जो प्रबन्ध हे! रहा है, वह रेक दिया जाय; 
भूगेल, भाषा प्रार दर्शन-शास्त्र आदि की शिक्षा 
दी जाती है, वह उठा दी जाय! ग्रैर तरह की 
उच्च शिक्षा के लिए देश में अनेक विद्यालय जा 
खुले हुए हैं, वे बने रहें; पर संस्क्रत की उच्च 
शिक्षा के लिए एक भो विद्यालय न हेलने पाबै! 
क्यों ? इसलिए कि संस्कृत हिन्दुस्तान की पुरानी 
पव्िञ् भाषा है; इसलिए कि संस्कृत के भीतर 
हिन्दुओं का पुराना ग्रौर पूज्यतम ज्ञान धन भरा 
हुआ है; इसलिए कि संस्कृत सीखने से हिन्दू गैर 
हिन्दुस्तान की पुरानी कीति की रक्षा हे सकतो 
है । ग्रोर इनके छाप हेने से बचाने की काई 
जुरूरत नहों ? याद रखिए यद्द राय एक हिन्दु- 
स्तानी हिन्दू को है; किसो विदेशी की नहां ! 


कं जे 
६4 


इस समय हिन्दुस्तान में ऐसे अनेक विद्यालय 
हैं जहां ऊचे दरजे की शिक्षा दी जाती है; पर 
वहां कारोगरी की शिक्षा का केई प्रबन्ध नहों। 
उनके खिलाफ “जमाना” के पास एक शब्द तक 
नहीं । पर संस्क्रत की जिस उच्च शिक्षा के लिए 
ग्राज तक केाई अच्छा प्रबन्ध नहीं हुआ, उसका 
नाम झुनते ही आप बेतरह बेजार दा उठे, और 
कारीगरी, कारीगरी, पेशा, पेशा, चिल्लाने लगे। 
हमारी प्रार्थना है कि दुनिया में सबको रुचि 
एक स्री नहीं हेतती। किसीकी भ्रज्रुत्ति किसो 
तरफ, शकलकी: को, तरफ । क मरतआछुव का 
पसन्द करता है; जा विज्ञान के; पुरा- 
ह 4 कारीगरो बुरी नहीं; 








तक 

याबी हे सकती है ? पर 'जुमाना” को राय है 
कि प्रवृत्ति ग्रौर निदुत्ति का जुरा भो ख़्याल न 
करके सब लाग पकड़ कर कारोगरी के जुए में 
जेात दिये जाय॑ ! सैर इतनो हो है कि बनारस- 
बासी प्रौर लेफ़ूटिनंट गवर्नर साहब ग्रापकी झाँखों 


# # 
क्र 


चार पाँच महीने से पण्डित रामचन्द्र शुक्ल के 
हिन्दी-साहित्य-विषयक छेखें की चर्चा हे रहो 
है। इस विषय में बादू-प्रतिवाद-रूप कई लेख 
“इण्डियन पीपुल ” ग्रौर “ ऐडबेकेट ” में निकले। 
शुक्कजी के पहले अंगरेजो छेख का बह अंश हमने 
विशेष झआशक्षेप-येग्य नहीं समझा था जिसमे उन्होंने 
दूसरे की किताबों की नकल, या उनका अनुवाद, 
करके अपने नाम से प्रकाशित करनेवाले की 
निनदा की थी | पर “मेाहिनो” में मिर्जापुर के 
एक मजुष्य का जे। लेख पीछे से छपा, उसे पढ़कर 
हमके बहुत परिताप हुआ। उसमें भारतमित्र 
ग्रौर बाबू काशोप्रसाद पर ग्रशिष्ट, ग्रतुचित गैर 
कठोर शाब्दों में आक्रमण किया गया । साहित्य- 
समालेचना करने का सबके ग्रधिकार है; उससे 
फायदा भो हैं; पर किसीके कामकी बेजा झाछा- 
चना करना ग्च्छा नहीं | ऐसी झालेचना में यदि 
गहिंत शब्दों की अधिकता हे। ते। ग्रौर भो ग्फसेस 
को बात है। अब हमें एक छोटी सी छपी हुई 
पुस्तक मिली है। उसमें “ मनस्ताप” नामक एक 
लेख है| उस लेख में शुक्लजी ने बाबू काशीप्रसाद्‌ . 
से भपने इस अनुचित ग्राक्रमण को क्षमा माँग ली 
है । यह बहुत ग्रच्छा हुआ | 


मम 





अ्रीयक्त सत्यवत सामश्नमी । 


४०५१७७समे सन्देह नहों है कि पृथ्वी का नाम 
है. *बसुन्धरा' ठीकही रक्‍खा गया है। 
(६ भारतवर्ष की इस गिरी हुई दशा 
नह हे में भी इस पुण्यभूमि में कितने ऐसे 
| ४४5 अमूल्य रल पड़े हैं जिनसे उपर्युक्त 
नाम गअन्वर्थ या सार्थक है। ग्राज जिस महामहिम 
का चरितगान मैं आप्रके सुनाना चाहता हूं बह 
श्रीयुक्त प्रातस्मरणी यचरित श्रीसत्यत्रत सामश्रमी 
जी हैं। इनका सम्पूर्ण जीवन विद्योपाज्जन तथा 
अन्यान्य अत्यन्त गूढ़ गृढ़ विषयें के पता लगाने में 
बीता है प्रौर ग्रद्मयावधि इसीमें बीत रहा है।. मैं 
इसे अपना पूरा कर्तव्य समभता हूं कि इनकी 
झुन्दर जीवनी के छिपाकर न रक्खू । 
देखने में ग्राता हैं, ग्रैर संसार की गति भो 
विचित्र है, कि अनेक गुणां के आधार महात्मा- 
ज्ञन, अपनी जिन्दगी में अपने ग्नज्जित यश का 
खुख ग्रनुभव नहों कर सकते हैं । यह अवश्य बड़े 
दुःख की बात है| इसी आपत्ति से पड़कर महा- 
कवि भ्रोभवभूति कहता है-- 
“ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवक्ञां 
जानन्तु ते क्िमपि तान्प्रति नैष यत्रः । 
उत्पत्स्यते5$स्ति मम को$पि समानधर्म्मा 
कालोह्ययं॑ निरवधिरिंपुला च प्रथ्वी ॥ 
हां, ऐसे भी कई बड़े आदमो हुए हैं जिन्होंने अपने 
जीवनकाल ही में ग्रपनी कीत्ति देख ली है। परन्तु 
अधिकांश ऐसेही महात्मा हुए हैं जिनके विषय में 
हम कम जानते हैं। प्रोफ़ेसर जे० एस० ब्लाकी 
कहते हैं--* (30०४ ॥0॥ 6 890258५ 0088 0 
ज))07 ॥0 ५००९ )6७/४ ९४४.” फिर भी, काल 
के निरवधि हे।ने से इनका यश प्रकट हेता ही है। 
ग्रौर हक के का यह गुणही है कि वह इसे यथायथ 
» जैसा कि एक कवि कहता है-- 
“स देषैमुक्तो वा भव॒तु कछुषी को5पि पुरुषः 
सदा कान्तैः पुण्यैर्वितरत गुणै: प्रीतिमथवा । 





तव हाथा झत्यो | यदिहमहिमानं विंतजुपें ॥” 

अस्तु । यह आपत्ति किसो अंश में श्रीयुक्त 
सामश्रमोजो के। स्पं्श न करे, इसो लिए यह मेरा 
लघु य्ञ है। मैं इसे प्रथमही स्वीकार कर लेता 
हूं कि इन महात्मा के विद्यादि गुणां की समीक्षा 
करना मेरी शक्ति से बाहर की बात है। में इनका 
जीवनचरित थोड़े में सुनाऊंगा | 

श्रीमान्‌ सामश्रमीजी का जन्म संवत्‌ १८८८, 
ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि के पटने में 
हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीरामदास वाच- 
स्पति ग्रार पितामह का नाम श्रीरामकान्त विद्या- 
लड़ार था। श्रीरामकान्त विद्यालड्रगर कलकत्ते में 
सुप्रीम कार्ट के जज थे । ्रोरामदास वाचस्पति ने 
भी गवर्न॑मेन्ट के ग्राधीन कई प्रतिष्ठित पद्‌ पाये 
थे श्रार बड़ी येग्यता से कार्य किया था। विद्या 
इनके घर में मानों अनादिकाल से चली आती है। 
घर में सभी विद्वान हेते आये हैं | ग्रेर हर किसी 
ने एक न एक ग्रदूभुत काम किया है। श्रीरामदास 
वाचस्पति एक अच्छी जुर्मोंदारी के मालिक थे प्रौर 
सम्पक्तिमान्‌ भी थे । 

श्रीमान्‌ सामश्रमी जी का पहला नाम श्रीकालि- 
दास है | परन्तु यह नाम बहुत दिनों तक न रह 
सका । ये रड़कपनही से सत्यशील प्रौर तेजस्वी 
थे। एक समय को बात है, कि जब यह ४, ५ वर्ष 
के थे, तब इन्होंने अपने पिता के बाग में, 
गुलाब का फ़ूछ, जिसे इनके पिता ने, एक शाभा 
की वस्तु जानकर, रक्षित रक्खा था, ताड़ लिया । 
पिता के यह बात माल्दूम न थो कि कालिदाख ने 
ही इसे तेड़ा है। अतः वे अपने नोकरें पर क्रो घित 
हुए | पर बालक कालिदास ने कट अपना अपराध 
स्वीकार कर लिया । इस पर पिता ने प्रसन्न देकर 
इनके गुणानुरूप इनका ““सत्यव्॒त” नाम रक्खा | 

वजुदेश में वैदिक पाठशाला का नाम निशान 
पहले न था। बाबू देवेन्द्रनाथ ठाकुर, तथा, वद्ध- 
सान के राजा ने, ग्रोर, ग्रैर भी कई मनुष्यों ने 


संख्या १२ ] 





बहुत यत्ञ किये कि श्रोकाशी से वड्ुदेशीय 
पण्डितां के! बेद्‌ पढ़ा कर तैयार करे; ग्रैःर उन्हें 
बल्लुदेश में अध्यापक नियत करके, वहां बेद की 
शिक्षा का विस्तार करें; परन्तु उनका यत्न व्यर्थ 
हुआ | सभी हताश हुए । श्रीरामदास वाचस्पति 
के, अपने प्रियपुत्र के वेद्शिक्षा देने की, अत्यन्त 
उत्कट इच्छा थी | प्रारम्भ ही से वह इस यत्ल में 
थे कि किसी प्रकार से सत्यवत वेद का भारी 
पण्डित हे। | जिस जमाने की बात मैं लिखता हूं, 
उस जमाने में काशी की पण्डितमण्डलो वहूदेशीयें 
के बेद् शिक्षा देना बुरा समकती थी। प्रतः प्राथ- 
मिक शिक्षा देकर श्रीरामदास वाचस्पति ने अपने 
पुत्र के वेद्‌ पढ़ाने का विचार किया | जब सत्य- 
बतजी-७ बष के थे, तब इनके पिता पटने से काशी 
चले आये । विद्यारम्भ इनका पाँचर्वे वर्ष में हुआ । 
इनके पिता ने पण्डित मथुरानाथ शिरे। मणि नामक 
एक अच्छे बिद्वान्‌ के, इनके पढ़ाने के लिए, 
नियुक्त किया । ८ वर्ष की अवस्था में सत्यग्बवतजो ने 
साहित्य, गणित और भूगे।ल की छात्रवृत्ति परीक्षा 
पाख की । इसके बीच में चाणक्यनीति प्रैर अमर- 
काष हे। गये थे । आठवे वर्ष में इनका यज्ञोपवीत 
हुआ। ग्रैर सिद्धान्तकामुदी का प्रारम्भ भी हुआ | 
९॥ बष के वय में सिद्धान्तकामुदी समाप्त दवा गई। 
ये सिद्धान्तकेमुदी, भ्रीगै/डस्वामी के यहां, अहल्या- 
बाई के घाट पर, और सामचेद पण्डित नन्‍्द्राम 
जिपाठी के यहां पढ़ते थे | ये देने विद्वान उस 
समय के अद्वितीय पण्डित थे। श्रीगाडस्वामी, 
स्वर्गवासी भ्रो विशु द्धानन्द सरस्त्रती के गुरु भी थे। 
१०॥ बर्ष के बयः के भोतरही इनके मने।रमा प्रार 
शेखर भो, कारकान्त, हे। गये | इसके बाद्‌ पातझ्जल 
महाभाष्य, वैयाकरणभूषण, मबज्जूषा, शक्तिबाद, 
आदि खभो व्याकरणग्रन्थ प्रौर पुराण, साहित्य 
आदि भी, तेरहवें वर्ष से सेलहयें वर्ष तक हे 
गये | खेालदब से बीखब वर्ष तक छः आस्तिक- 
दर्शन, छः नास्तिकदर्शन ग्रैर चार नवीनदर्शन 
इन्होंते पढ़े । इन ग्रन्थों के साथ साथ वेद ग्रे 


के सरस्वलो ट्स्वर गे 


तत्सम्बन्धी अन्यान्य अन्ध भी ये पढ़ते थे । बीसबे 
से तेईसर्वें वर्ष तक इन्होंने वेद्भाष्य ग्रादि समाप्त 
कर पाठशाला जाना बन्द्‌ किया । 





श्रीयुक्त सत्यत्वत सामश्रमी | 
पाठकों के आश्चर्य हेगा कि इतने कम वय में 
इतने कठिन कठिन ग्रन्थ इन्होंने कैसे पढ़े | इसपर 
मेरा उत्तर यह है कि ग्रसाधारण प्रतिभा के अति- 
रिक्त सामअ्रमोजी परिश्रम भी ग्रदै/किक करते 
थे | ग्राज, ७२ वर्ष की अवस्था हे।ने तक, प्रतिदिन, 
३ घण्दे से अधिक ये कभो नहीं सेये। इनका सब 
समय पढ़ने पढ़ाने की चर्चाही में बीता है। सच 
है, जिसे विद्यासुख मिल्जाता है उसे उसके साथ 
ही इस मन्त्र का उपदेश भी हे। जाता है कि-- 
“न तदस्ति न यत्राहन्नतदस्ति न तन्‍्मयम्‌ । 
किमन्यदमिवाड्छामि यन्मे नास्ति समीहितम्‌ ॥ 
वेदभाष्य की समाप्ति हे। जाने के बाद साम- 
श्रमी जी देशाटन के। निकले ग्रौर जयपुर ग्रादि 
राजस्थानों में परिभ्रमण करते हुए जहां जहां गये, _ 
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वहां वहां इन्होंने ग्रादर पाया । जयपुर महाराज 
के दुर्थार में जे इनका सत्कार हुआ वह वर्णनये।ग्य 
है। ग्रोर, पिशुन छेगें को चालबाजी का वृत्तान्त 
भी खुनने लायक है। परन्तु स्थानाभाव से मैं उसे 
यहां न लिखू'गा। क्योंकि पेसी ऐसी बातें इनके 
शुभजीवन में इतनो हुई हैं कि संक्षेपतः भो डनका 
वर्णन करना माने एक बड़ी सी पुस्तक लिखना है। 

जब सामश्रमीजी २० वर्ष के थे, तब वे बू दी- 
महाराज के यहां गये | बूदो महाराज के यहां 
पण्डितां की एक अतीब कठिन परीक्षा हातो है । 
इस छेटी उम्र में भो श्रीसत्यवत सामश्रमोज़ी 
डसमें पास हुए ग्रार उन्होंने सभोकरा आाश्चर्यययुक्त 
कर दिया। यहाँ उनके बड़े बड़े पण्डितां ने 
“ सामश्रमो ' की उपाधि दो । 

इसके उपरान्त सामश्रमीजो के। फिर उत्तर की 
तरफ यात्रा करने को इच्छा हुई इस यात्रा का ग्रभि- 
प्राय यह था कि अन्यान्य बैद््‌क पण्डितें से परिचय 
है|; प्रार, जे। जे। बातें काशी के वैदिक पण्डित न 
समभा सके थे, उन्हें वे समभे ; ग्रेर सौथ हो साथ 
तीर्थद््शन भी हे। | अतः २७ वर्ष की ग्रवस्था में आपने 
काशी से पैदल यात्रा को । यह आजकल के ऐसे 
पण्डित नहीं हैं जे मसनद्‌ लगाये बैठे रद्दते हैं। इनके 
मन में स्फूरत्ति, साहस, ग्रेर बल सदाही बना रहा | 
इसोसे इन्होंने हजारों केस पैदल चलन। स्वीकार 
किया । खच है, ऐसे ही मजुष्यों का जोवन जीवन 
है। इस यात्रा में जोनपुर, नैमिषारण्थ, हरिद्वार, 
गल्लोत्री, आदि स्थानों के देखते वे बद्रिकाश्रम 
गये। छै।टती बार चण्डो-पहाड़, रुड़को, कुरुक्षेत्र, 
दिल्ली, विन्ध्याचल, आात्रेयाश्रम, अनुसयाश्रम, 
अमरकुण्डादि घूमते घामते वे प्रयाग ैट आये । 
फिर वहां से वे काशो आये। इस यात्रा में 
दे। वर्ष लेंगे ग्रैर कई बड़े बड़े मह।त्माओं से भंट 
हुईं । जिस समय यह हरिद्वार गये, उसो समय 
चहां कुम्भ का मेला था। बहुत से राजा महाराजा 
और पण्डित एकत्रित थे। कद्मीर के भूतपूर्व 
भदहाराजा रणबोरसखंह जी ने एक बड़ी सभा 


कल 
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का 





की थो । उसमें केाई ५०० प्रसिद्ध पण्डित, पश्चि- 
मात्तर प्रदेश ग्रौर पतञ्माब के, निमन्त्रित थे । सभा 
का विषय यद्द था कि गासाई' लेग ठीक सन्‍्यासी 
हैं या नहों। पं० सत्यव॒तंजी भी बुलाये गये । 
इनके साथ ४ विद्यार्थी भी थे। ग्नधिक पण्डित 
गेसाइयें की तरफ़ थे | परन्तु जे विचार साम- 
श्रमीजी का था, वही सर्वमान्य ठहरा । सच है, 
विचार के आगे वितण्डा क्‍यों कर रह सकती है ? 
यहां गेसांइयें के दुराक्रमण से सामश्रमीजी 
बड़ी कठिनता से बचचे। किस किस अवस्था में 
मनुष्य अपने के! किस किस अ्रकार आपत्तियों 
से बचा सकता है, इस बात का सीखने के लिए 
भौ सामश्रमोजी को जीवनी उपयुक्त है। में 
चाहता हूं कि उन उन बातों के भी लिखू ; पर 
इस छेटे से लेख में नहीं लिख सकता । कुम्भ 
मेला के शास्त्रार्थ के बाद महाराजा काश्मीर इन्हे 
बहुत प्यार करने लऊगे। परन्तु परोन्नति दु्द्शक 
पिशुन पण्डितों ने अपना दुराशय प्रकट किया। इससे 
सामश्रमो के निराश हेाकर वहां से चलना पड़ा। 

वहां से, फिर भी, एकवार उत्तर दिशा केा 
गमन करना इन्हें पसन्द हुआ। झ्तः दे। विद्यार्थियों 
के साथ सप्तस्नोत, रम्भा-सज्ूम, वीरभद्व ग्रोर 
कई पुण्य स्थानों के देखते भालते ये हृषीकेश 
पहुँचे। सामअ्रमीजी कहते हैं कि उन्होंने फिर 
वैसा खुन्दर स्थान कहाँ नहों देखा । यहां इन्हेंने 
एक महामहिम बुद्ध सन्‍्यासी का पता लगाया 
जिनको जाति झ्ादि का काई निश्चय न था। 
यह कान थे, कान जान सकता था ? ये अत्यन्त 
छिपे हुए. एक पाषाण-मन्दिर में रहते थे ग्रौर 
केवल संस्कृत बेलछते थे। इन्हों मद्दात्मा से साम- 
श्रमीजो के। वे सब बातें मात्यूम हुई जिनकी 
साज़ में वे निकले थे । 

काशोजो छैाट ग्राने पर इन्हेंने “ प्रत्वकप्र- 
नन्दिनी ” (6 प्रावे। (00ए्प्म०7/७॥४0" नामक 
पत्रिका निकालना पारम्म किया | यह पत्रिका 
संस्क्रत भाषा में थो। इसमें इनके रचित ग्रनेक 
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चुका हूं कि इनके पिता को बड्रार में बेद 
को शिक्षा फैलाने को थो | ग्रतः इन्हें ग्रैर देशा 
टन करने को झाजशा न मिलो; बद्भूल ही में चला 
आना पड़ा | जब ये काशो में थे प्रैर “ प्र् ऊम्न- 
नन्दिनी ”' के निकालते थे, तब ये काशिराज के 
यहां द्वारपण्डित भो थे। काशिराज इन्हें बहुत 
मानते थे। जैसे जैसे इनको विचक्षणता ग्रोर बुद्धि 
की चमत्कृति का यश फैला, तैसे तैसे वंगवा सियें 
के इनकी चाह हुई | ग्रौर प्रसिद्ध विद्वान, डाक्तर 
राजा राजेन्द्रलाल मित्र, एलछ० एल० डी०, ने जा 
सेस्क्॒त के अच्छे विद्वान थे, ऐशिय। टिक से।सायटी 
के लिए, सामवेद्स हिता का संस्कार कराना चाहा। 
यह काम सामश्रमीजी के कलकत्ते आने पर हो दे। 
सकता था । अतः ये काशी से कलकत्ते आये | 


१८६९ के नवम्बर में जब बनारस के महाराज 
के ग्राशानुसार गश्लानन्दबाग में स्वामो द्यानन्द्जी 
का प्रसिद्ध शास्त्राथ हुआ था, तब यहो मध्यस्थ 
चुने गये थे ग्रैर काशो बुलाये गये थे । 

“१८६८ में इनके गुणों पर मुग्ध हेकर, नव- 
द्वीप के प्रसद्ध विद्वान पण्डित वजनाथ विद्या- 
रत्न ने, जिन्हें बडुूदेशीय ब्राह्मण गुरु मानते थे, 
अपने पुत्र पण्डित मथुरानाथ भद्टरल की कन्या 
का इनसे विवाह कर देना निश्चित किया औ्रर 
तदनुरूप विवाह हुआ। इतने दिनों तक साम- 
श्रमोजी ने विवाह इसलिये नदरों किया था कि 
ब्रह्मचय्य का पालन हा । आजकल ब्रह्मचयंय पालन 
न करने हो से नवयुवक प्रतिभा-शुन्य होते हैं। 
इनकी तरह ब्रह्मचर््यनिष्ठ पुरुष विरलाही केाई 
हागा। ब्रह्मचय्य के गुणों में इनके। पूरा विश्वास 
है। बालबिबाह के ये पूरे विरेधो हैं । 


१८७३ में, जब पण्डित सत्यव्रतजो कलकत्ते 


हो में थे, बहुबिवाहबाद में ये बिचारक बनाये. 


गये। स्वर्गवासों पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 
ने इस प्र शास्त्रार्थ कराने के एदले पदल विचार 


इसमें श 
बहुविवाह को ममानियत नहों है, परन्तु बुरे समय 


में यह-रोति चलो है। प्रार कालक्रम से पुरानो 


रोतियें का हास दाता ही है। ग्रतः इसमें सर- 
कारी दस्तन्दाज़ो को प्रावशयकता नहां । झन्ततः 
जे सत्यश्वतजी का बिचार था वही सर्वमान्‍्य ॥ 
समभा गया | , 

इसी प्रकार महाराजा रीवां के यहां भी चक्राँ- 
कन के बिचार में ये बुलाये गये प्रोर' इन्होंका- 
बिचार प्रशस्‍्त समभा गया | इनके प्रतिदन्द्रो श्री 
रंगाचार्य्य ग्रार श्रीहरिश्वन्द्र थे। 

फिर कुछ दिन बाद एशियाटिक सेसयटी 
बड्रूल के ये “असे।शियट ” मेम्बर मुकरंर किये 
गये | गवनंमेन्ट ने भी बेद और दर्शन को परीक्षा 
में इनके परीक्षक नियत करके इनका आदर 
किया | १२ वर्ष तक ये वेद प्रार दर्शन की 
उपाधि परीक्षा:के परीक्षक रहे; ग्रार ग्रद्यावधि 
पञ्ञाब को शास्त्रिपरोक्षा के परीक्षक हैं । हर 

सत्यत्रत सामश्रमो जो ने कई उत्तमेात्तम 
प्रन्थ लिखकर संस्कृत विद्यागार के पूरा किया 
है | इन्होंने निरुक्तालराचन नामक एक उत्तम अन्थ - 
लिखा है। इस ग्रन्थ पर पाश्चात्य विद्वानों की 
ज्ञा सम्मतियां हैं, वे देखने लायक हैं | सं० १८८९ 
में सामश्रमो जी ने बैदिक पत्र “उषा” को प्रका- 
शित किया। यद् ३ वर्ष तक निकला । 
परमे।त्तम पत्र था; परन्तु, न जानें क्‍यों, 
अकाइश धीमा पड़ गया और अन्ततः बुक गया। 
मेरी प्रार्थना है कि सामअ्रमोजी उस पत्र का 
निकालना न बन्द्‌ कर, क्योंकि उनके छोड़े हुए 
बिषयें का फिर पूरा हे।ना ग्रसम्भव खा है। _ 
कालक्रम आज कल ऐसा हो है। पण्डितजो का _ 
ओऔदार्य भो सराहने येग्य है। किस सचाई से | 
आपने बौद्ध धर्म-प्न्थ काण्डव्यूद का खेस्कार , 





साधारण जन का काम नहों कहना चाहिये। 
:  पण्डितजी के ग्रन्थों के लिषय में और गऔ्रौर 
_बिद्वानों की सम्मतियां का उल्लेख मैं पीछे 
करूँगा । यहां पर पण्डित जो के धाम्मिक 
“विचारों के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। 
“जब आप १९।२० वर्ष के थे ग्रार ग्रापकी विद्यो- 
: पाज्जन की इच्छा अत्यन्त उच्च शिखर पर चढ़ो 
थीं, तब आपने तन्‍त्र का अभ्यास किया था। 
आपने खुना था कि श्रीमहाकवि कालिदास ने 
तन्‍त्र के बल से ही सरस्वती देवी के प्रसन्न करके 
सहसा विद्या प्राप्त कर ली थो | यही इच्छा 
इनको भो हुई | भ्रतः उस समय के महातान्त्रिक 
से आपने तन्त्रविधान सीखा 
पैर तन्‍्त्र के सब अन्ध पढ़ डाले | तन्त्र में शाव- 
खाधन को क्रिया सबसे बिकट है; ग्रार, कहा 
जाता है, कि ततृक्षण फलप्रद भो है । इससे 
; इन्होंने गुरूपदेशानुसार तन्‍्त्रसाधन प्रारम्स किया । 
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का ख़याल है कि संसार भर के धर्मों में यदि कोई 
सच्चा प्रौर निर्दोष धर्म है ते धह वैदिक धर्म है । 


पुराण आदि का ये कुछ गलप, कुछ इतिहास, 


मानते हैं। गल्प इसल्लिये कि अपढ़ या अधपढ़ों 
को मेरी बुद्धि में धर्माकुर जमाने के लिये इनकी 
रचना है। इसका यह निरुत्तर प्रमाण देते हैं । 
अस्तु, जाहे।, मेरा तो जितना समय इनके साथ 
बीतता है, उतना परमकल्याणकारी समय माल्यूम 
हेतता है। इतनी विद्या-बुद्धि रहने पर भी इनके 
गव्ब का लेशमात्र नहों है। मिलनसार ते ये इतने 


हैं कि इनसे मिलकर जो आनन्द से भर जाता है । 


बिलायत के डाकुर रेस्ट (॥)॥. ४. 080 
एवं 0#6०, .ण00०,) ने सामअ्रमी जी की 
एक संक्षिप्त जोबनी लिखी है। उसमें वे कहते हैं-- 

“ [६ ए०प्रौत 8५९ फएशशा ह/्श्ाह९, 7 ४ 
छ6 ० हपली गराठ08७७/0 2879 8०0शा95५ 
[7०००ते९१ फज उश्कड रण हपली। 8९ए९१९ शाते 
बोताठड हल 8परतेए, ॥80 ॥0 |९६ १8 गराध्ाफे 
० प्र रक्लावांएड ९०४पपांगा,. | (९त०४॥॥- 
प्रह्ड छा 768 एटशाह' तैप्ान्नांणा बाते वन्नाश्नह)8 
तेठ्पाल्छमां० तांगिल्पोएंल8, ॥89ए।9 7209७ ए888९0, 
धन्वएट ह0गराल्णोान्वा. ठर्णएफ्ञल्ति. ग्ंड ए9क्रापाशए 
हणाएं ए०च्७०४..._ पा; गरा8/ 96 ॥0फ९0 
#॥8/ ॥6 787 ज९६ ]002 09९ & >िकर जी ० 
प्रंह 6णपराए्'ए थाते ४० फ्ग्रीणैठ्ट्टांकों 8छंशा०९ 
जींला ठक्या 7ी-ब्रींठते क्‍0 ]086 गाशा रण वी5 
डाॉंत्रा70, रण छीगा. 70 0०प्राफएए .9088९8885 
॥00 ग्रक्लाए.? , 

बार्थ (१४४. ४. 89700) साहब ने फ्रेश्च भाषा 
के एक लेख में लिखा है-- ; 

“गांड ($ब्रडा'शाय। 8) एशंयगडु 48 0प्रावे- 
९0, & ]छ४ं ॥॥ 6 8 पाश्॑ा7८७, 0॥ ॥00 
गर्माए९ ए्चतांप्रणा, बा बाणाए पजंह्रु 800- 
]॥8 6 48 ठशषक्ा॥]ए णा6 ० 6 ७९४६ 8/९- 
ल्ंधालाह पक 6 प्रथाए९ 8ए8९0॥ 0 ढवैपद्ाा।णा 
॥88 ए700प०९वै,.. छिपा 86 006 86 6 ॥6 


॥ब8 ॥ एश'ए णशा गांव, थी ह0 छ्नए ॥80088- 
- ड006 ६0 गप्रशाल्एड का " 


जांप्राग्प्रां +ब्न *म् हब 
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का *  बजीरप्रल्ली बनारस में 4 बह गद्दो 
| उतार कर बनारस में रकक्‍्खा गया था । 





। 2 7 कक प्रिंस आफ वेल्स अस्पताल | ; 
. १७९९ इसबी में वह बिगड़ खड़ा हुप्ा प्रैर च्ययो कार है| द्शाश्वमेध घाट से नाव पर सवार हे।- 
साहब के उसने मार डाला। च्यरी साहब के साथ कर राजघाट के पुल की तरफ़ जाने में, चिशेष 


42१ आर, कर भारे के पीछे से करके शहर 
का बजोरअलो खुबह, शहर का 
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: हैं कि शकल सूरत से यद पुराना नहीं मालूम देवी-देवताप्रों मनुष्यों प तबाल या 
हेतता | विश्वे श्वर का पहला मन्दिर यहीं रहा मैजिस्ट्ट हैं। इस मन्दिर के पूना के पेशवा 
हे।गा और मुसलमानों के द्वारा उसके तोड़े जाने बाजीराव, ने १८२५ ई० में, बनवाया था। 
पर हिन्दुओं ने वर्तमान मन्दिर बनाया हेगा। अमेठी का मन्द्रि | यह मन्दिर मणिकर्णिक 
दुर्गा । यह मन्दिर असी-सज्रम के पास है। पर है। यह लाल पत्थर का है ग्रौर बहुत अच्छा बना 
इसे रानी भवानी ने बनवाया था | मन्द्रि पत्थर हुआ है। यह अमेठी के राजा का बनवाया हुग्रा है। 
का है; बड़ा है ग्रार उसमें ग्रच्छा काम किया इनके सिवा गे।पाल-मन्दिर, बृद्ध काल, केदार- 





; विश्वे श्वरजी का खुनहरा मन्दिर । न 
हुआ है | इसका मध्यभाग बारह खस्भों के नाथ, कामेश्वर, सेमेश्वर, शुक्र श्वर, तारकेश्वर, 
आधार पर स्थित है। यहां बन्द्र बहुत रहते हैं। शीतला, संकटा, नवपग्नह प्रौर शनैश्वर श्रादि के 
हर मज्जुलवार के यहां दर्शकां की भीड़ हे।ती है। _ नैपालियां का भी एंक 

मैरबनाथ टाउनद्वाल के पास हैं 
हाथ में दे! ढाई हाथ का एक डण्डा है। 
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कहा 


लिए अनुमति की जुरूरत हे।ती है। महल से एक 
भील के फ़ासले पर एक सुन्दर तालाब है। तालाब 
के पूर्व दुर्गाजो का एक मन्दिर है। उस पर रामायण 
ग्रैर महाभारत के ऐतिहासिक चित्र खुदे हुए हैं । 

टाउन हाल और प्रिंस आफ़ बेल्स का 
अस्पताल आदि भी बनारस की मशहूर इमारतों 


में से हें। 
पुरानी इमारतें । 
बनारस के उत्तर तरफ बौद्धों के ज़माने की 





इमारतों के भझ्मावशेष कहाँ कहाँ पर अरब तक 


विद्यमान हैं | जे। चैत्य या विहार कुछ ग्रच्छी 
दशा में हैं, वे भी अब अपने पुराने रूप में नहीं 
हैं। उनके कहीं हिन्दुप्नों ने अपने ढंग का बना 
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। 


बकरिया-कुण्ड । शहर के उत्तर-पश्चिम एक . 


महल्ला है। उसका नाम है अलीपुरा। बहां बकरिया- 
कुण्ड नाम का एक तालाब है। उसके किनारे 
पुराने जुमाने को इमारतों के बहुत से निशान हैं । 













; और राजघाट के किले में भी. मसजिद बनवाया । यह स्तम्भ उस मसजिद के 
. बैद्धों के प्राचीन विद्ारों ग्रौर चैत्यों के चिन्ह ग्रभो 
तक बने हुए हैं । ५ । | 
.._ छाटमैरब राजघाट के किले से केई एक... सारनाथ मे किसी समय बैद्धों का बड़ा दौर- 
मोल है। वहां पर एक बड़ा सा तालाब है । उसके. दै।रा था । यह जगह बनारस से केई तोन मोल 
किनारे एक लाट या खम्भा है। उसे छाग लाट- उत्तर है। उसके पास बड्जाल-नार्थ-बेस्टर्न रेलवे 
मैरव कहते हैं। उस पर ताँबा मढ़ा इआा हैं। (गेरखपुर लाइन ) का स्टेशन भी है | बनारस में 





रामनगर के मन्दिर में पत्चीकारी का नमूना । ; ; 
डँचाई उसकी बहुत थेाड़ी है । पर जिस पत्थर के छाग इसे घमेख कहते हैं । जनरल कनिंगहम के मत 
खम्भे का यह डुकड़ा है, वह कोई ४० फुट ऊंचा में सारनाथ नाम सखारजूुनाथ का अपश्रश है। 
रहा हेगा। पुरानी इमारतों के विषय में जानकारी सारज्जुनाथ का अर्थ “ हिरनें का मात्तिक ” अर्थात्‌ 
रखनेबांलें का यही अनुमान है। ३८४८ +न्‍ बुद्ध भी हे! सकता है ओर मद्दादेव भी हे सकता 


। यह स्तम्भ है । कहते हैं, अत कसर पा नाम 
ले (रे पाक मन्दिर के प्राजुण में था। मन्द्रि का का जज्डूछ था ग्रौर बुद्ध, भपने किसो पूर्वजन 
रकुजेब ने तुड़बा डाला प्रौर वहाँ पर एक हिरनें के राजा के रूप मे, यहां फिरे थे । गया: 
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